Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ig by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : © Pr 


Y. 
" 
LJ 
^ 
" 
o 
5 
> 
e 
: 
A 
+ टर. so 
s; + E 
* PA 
> 
x 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


«E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri } 


no DN 


| a श्री भवानीप्रसाद जी 
j हलदौर (बिजनौर) निवासी द्वारा पुस्तकालय qus 
* कांगड़ी विश्वविद्य k. को खवादोहजार पुस्तके सप्रेम भेंट । 


E , yet 
p 
$: 


| AM. o” 
[ mun MN Ld ia aptis Ub ७ 


yiii atte 


$ 2] 
1 "t Lo ná n 
प. Pg, a ibq q Hg, PPT Td 


Y tais 


eS —— mis Se MM 


पुस्तक संख्या AL ener 0 NS 


Vest gear RATA 


y PY E " 
पुस्तक qx TX की निशातियां लगाना 
वर्जित है। कोई E दिन से अधिक समय 
तक पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते | 


wass " 


| - 


32928 


n 
N 2 A 


了 


a CE E 
j N 


ty H- 


blo =c = — 4 
e | 


` Les Zi | E . f ! i 3 
= er VES < wy BE | 
D T TENG: DAA : “ 2 


Y? Ye cR bebe 


सन्दर्भ now 


$ 
j REFRENCE BOOK = 
9$99999099996999996445 9999435244 


as 


NOTTQ BEISSUED 9 5:39 
$9t099446666009$00699 99499400992 š E. 


@ 4० NR 


ऋथैकिंगात्तमाध्यायारस्भ 


—.0-i*:-o—— 
विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव | 


ARE तञ्च आसुव ॥ १॥ | 
सहस्रशीषेत्यस्य नारायण ऋषिः। पुरुषो देवता | 

f Agg: | गान्धारः TAT ॥ UA š 
Sp परमात्मनउपासनास्ता पू क॑ राष्टिविद्याविषषममाह ॥ | 


अब इकतीशवें अध्याय का आरम्भ Š | उस के प्रथम मन्त्र में 
परमात्मा की उपासना, sq[qq + विद्या के विषय को कहते हैं ॥ 


सहस्त्रशीषा परुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌।स . 
भूमिर स्वतः स्पृलाऽत्यंतिषठद्शाङ्कलम्‌ ॥ १ ॥ 


| anal ° 


| सहस््रीर्षेति सहस्रऽशीरषा | qeq: | सहृस्राक्षऽ इति 
| सह्रऽञ्चः। सहस्पादिति,सहस्रऽपात्‌। saa भूमिम्‌। ।_ 
| seus 


| पदा्थ:-(सहस्रशीर्षा) सहस्राणयसइख्यातानि शिरांसि यस्मिन्‌ | 
सः ( पुरुषः ) Wa पर्णो जगदीश्वरः पुरुष: पुरिषाद: TAT: 


यनवदभाष्ये 


5 | A परयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्य ॥ यस्मात्परं नापरमस्ति 
P f चिद्यस्मानाणीयो न ज्यायोस्ति किञचित्‌ ॥ रक्षइव स्तब्धो 
| Ri तिष्ठल्येकस्तेनेदं पर्ण परुषेण स्मित्यपि निगमो भवति ॥ 
| feo m» २। खणड 3 | ( सहस्राक्षः ) सहस्राणयसंख्यान्य- 
E यस्मिन्‌ सः (सहस्रपात्‌) सहस्राणयसंख्याताःपादा यस्मिन्‌ 
सः (स्तः) (CARA) भूगोलम्‌ (FAT: ) सवेस्माइशात्‌ (Ear) 

भिव्याष्य (प्रति) उक्कङ्घने (sq) तिष्ठति (दशाङ्गुलम्‌) 
ञ्जस्थलसष्मभ्चतानि दशाङ्शालान्यङ्घ्ानि यस्य तञ्जगत्‌॥ १॥ 


Ad -ह मनुष्या यः सहस्रदीषो सहस्राक्तः सहस्रपात्परु- 
षोऽस्ति सं सवतो भाम स्त्वा दशाउगलमत्यातेष्ठत्तमवापासी 
ध्वम्‌ ॥ १॥ 


भावाथः-हे मनुष्या यस्मिन्‌ पर्ण परमात्मन्यस्मदादीनामसं- 
ख्यातान 1शारांस्यक्तीणि पादादीन्यङ्कानि च सान्ति यो भम्याद्यपल 
[क्षत पञ्रचाभः स्थूल भंत; CHAT IM जगत्‌ स्वसत्तथा S HES यत्र 


Sa 
[a 


जगना।रुत TASA पूणा5[स्त त सवानमातार FAW सांचिदा- 


a 


| नन्दस्वरूपं 1नद्यशुद्धवुद्दमुक्ततवभाव परमश्चर [वहायाऽन्यस्यापा- 


सना यूय HUAMT कुरुत [कन्त्वस्यापासनंन धमसाथकाममोच्षा- 
नलं mui ॥ १ 

पृदार्थ:-हे मनुष्यो नो ( सहस्रशीर्षा ) सब प्राणियों के हजारौं दिर 
(azara: ) हज्ञारां नत्र MT ( सहस्रपात्‌ ) असङ्व्य पाद जिस के वीच 


& ऐसा ( पुरुष: ) aaa परिपर्णं व्यापक angat हे ( सः ) वह (सवतः) 
संब. दृशां स ( भूमिम्‌) भूगोल ale) सव ओर से व्याप्त हो के 
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(META) पांच स्थूल भूत पांच सूक्ष्म भूत ये gar जिस के अवैयव हे उस' 


sa} ‚| सव जगत्‌ को.( अति, अतिष्ठत्‌) SHORT स्थित. होता अथात्‌ सब से पथक 
भी स्थिर हाता हे॥ १ ॥ 


Al 
a] 


ll 

न्यः || | भावाथे:-हे मनुप्यो जिस पूर्ण परमात्मा में हम मनुष्य आदि के असंख्य 

: शिर आंखे और पग आदि अवयव हें लो भूमि आदि से उपलक्नित हुए पांच स्थूल 
T आर पांच सूक्ष्म भूतों से युक्त जगत्‌ को अपनी सत्ता से qup कर जहां जगत्‌ नहीं 

T) | | वहां भी पूर्ण हो रहा हे उस सव sm के बनाने वाले परिपूर्ण साचिदानन्द 

म्‌) | | स्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तचभाव परमेश्वर को छोड के अन्य की उपासना 

| | |` तुम कभी न करो किन्तु इस ईशरं की? उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोच 

को प्राप्त करो ॥ १॥ 
रु || : 


पुरुष इत्यस्य नारायण ऋषिः | इशानो देवता | 
ft | निचुदनष्टप छन्द: | गान्धारः स्वरः ॥ 


. पुनस्तसंव विषयमाह | 
फिर उसी वि० ॥ 


8 पुरुष dag’ सर्व qzd qu भाव्य॒म्‌ । उता 
पत्र | स्रतत्वस्थेशांनो यदन्नेनांतिरोंहति ॥ २ ॥ | 
+. a पुरुषः | एव | इदम्‌ | सवम्‌ | qd | भूतम्‌ | यत्‌ | 
ule | भाव्यम्‌। उत | अमतत्वस्येत्यंसृतऽत्वस्यं। Satay: | 
T | | थत | अन्नेन । अतिरोहतीत्यंतिऽरोहति ॥ २॥ 

| पंदाथ:--( पुरुषः ) सत्येगुंणकमंस्वभावे: पार॑पूणः ( एव ) 
| `| (इदम्‌ ) प्रलक्षा5प्रत्यक्षात्मकं जगत्‌ ( सर्वम्‌ ) सम्पूर्णम्‌ (यत्‌) 
A | (भूतम्‌ ) उत्पनम्‌ (यत्‌ ) (च ) ( भाव्येम्‌ ) उत्पत्स्यमा- 
के | नम्‌ ( उत ) अपि ( अम्दतत्वस्य ) अविनाशिनो मोक्षसुखस्य 

| 
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SUE . यज्ञुवैदभाष्ये ॥ 


o स्स्स IEEE. 
कारणास्य वा ( saa: ) अधिष्ठाता ( यत्‌ ) ( अलेन ) एथि- | 
व्यादिना (अतिरोहति) AUR वते ॥ २॥ | 

SIA मनुष्या agd qa भाव्यमुतापि यदन्नेनाऽतिरो- 
हृति तदिदं सर्वमम्हतत्वस्येदान: पुरुष, एव रचयति ॥ à H 


भावाथः-हे ATT यनेश्वरंण यदा यदा साषरभत्तदातदा 


| ST 
नमिता उदान घरात पनावनाश्य रापषष्यात यदाधारण सर्व ada | = 

0 

x Y तमव परश परमात्मानमरपासळच ना$स्मादतरम UR I | q 
GET. मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( भूतम्‌) उत्पन्न हुआ (च) snc J y 


( यतू ) जो ( भाव्यम्‌ ) उत्पन्न. होने वाला (उत) और ( यत्‌ ) जो ( अन्नेन) | 
पृथिवी आदि के सम्वन्ध से ( अतिरोहति ) अत्यन्त बढ़ता हे उस ( इद्म्‌ ) | 
इस प्रत्यक्ष परोक्ष रूप ( सवम्‌ ) समस्त जगत्‌ को, ( श्रमृतस्त्रस्य ) अविनाशी 
मोक्ष सुख वा कारण का ( ईशानः ) अधिष्ठाता . (.पुरुषः ) सत्य गुण कम 
स्वभावों से पांरपण परमात्मा (एव) ही रचता Š H २ ॥ 


NS 


भावाथः-हे मनुष्यो जिस ईश्वर ने sq २ सृष्टि हुई तब २ रची इस | 
समय धारण करता फिर विनाश करके रचेगा जिस के आधार से सब as || रा 
मान हे ओर बढ़ता Š उसी सब के स्वामी परमात्मा की उपासना क्ररो इस || रि 
से भिन्न की नहीं | २॥ | e | 

सतावानत्यस्य नारायण BIT: | परुषा देवता | 

।निचदनुष्टुप्छन्दः | गान्धारः स्वरः ॥ ` 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
: .. फिर उसी वि०॥ 
एतावानस्यथ महिमातो sarta geq: । पा- 
e| €x 


gea विश्वां भूतानि त्रिपादंस्यासृत दिवि॥३॥ 
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एकत्रिशोध्यायः |l | 


TAITA | अस्य | सहिमा । अतः । ज्यायान्‌ । च। 
पूरुषः । पुरुंषऽइति IST: IWS: | अस्य | विश्वां । भूतानि | 
त्रिपादिति त्रिऽपात्‌ । अस्य purge दिवि॥ ३॥ | 
qari-( एतावान्‌ ) व्ञ्यादश्यं ब्रह्माएडरूंपम्‌ ( अस्य ) 

जगदीश्वरस्य (महिमा) माहात्म्यृम्‌ (प्रतः) अस्मात्‌ (ज्यायान्‌) 

sianta Sandi महान्‌ ( च ) ( परुषः ) ARO ( पादः ) 
एकोंदाः ( अस्य ) ( विश्वा ) विश्वानि सवाणि ( भूतानि ) 


` एथिव्यादीनि ( त्रिपात्‌) चयः पादा यस्मिन्‌ (AA) IAE 


(aaan) नाशरहितम्‌ ( दिवि ) न्योतनात्मके स्वस्वरूपे ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या अस्य परमेश्वरस्येतावान्महिमाऽतो यं पूरुषो 
ज्यायानस्य च विश्वा सतान्येकः पादोऽस्य Basada दिवि वत्तते॥३॥ 


भावाथः-इदं सर्वं सूयचन्द्रांदेलोकलकान्तरं चराचरं यावज्ज 
गदस्ति तच्चित्रबिचिMरचनानुमानेनेश्वरस्य महत्वं सम्पाद्योत्प- 
त्तिस्थितिप्रलयरूपेण ' कालत्रये ह्रासंटद्धयादिनाऽपि परमेश्वरस्य 
चतुर्थांशे तिष्ठति नेवांस्य तुरीयांझास्याप्यवाथि प्राप्नोति | sre 
सामर्थ्यर्यांशातरयं स्वेऽविनाडिनि मोक्षस्वरूपे सदैव वर्तते नानेन 
कथनेन तस्याऽनन्तत्वं विहन्यते किन्तु जगदपेक्षया तस्य महत्त्वं 
जगातान्यृनत्वञ्च ज्ञाप्यते ॥ ३ ॥ 


q: =e मनुष्यो (अस्यः) इस जगदीश्वर का ( एतावान्‌ ) यह ZU 
ATI ब्रह्माण्ड ( महिमा ) महत्त्व 可 可 हे ( अतः ) इस ब्रह्माण्ड स यह 
(Gee: ) परिपण परमात्मा ( ज्यायान्‌ ) अतिप्रदासित ओर वडा हे (च ) 

pa sd 
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| आर ( अस्यृ ) इस इश्वर के (विश्वा) संब (भतान) पाथव्याद चराचर जगत 


एक (ale: ) अंश हे ओर ( अस्य.) इस जगत्‌ स्रा का ( त्रिपाद ) तीन 
ST (अस्तम्‌) नादाराहित माहिमा (दिवि) द्यातनात्मक अपने स्वरूप में ह|| ३।| 


1 —— — — ————Bigitized-by-Arya-Bamajtoundatiorr€rermaramd eGangowl Noe 
७९२ यज्ञवंदभाष्य || 


| 
| 


भावाथेः-पह-सब qu चन्द्राकि लोकलोकान्तर चराचर जितना जगत्‌ | 


€ वह सब [चत्र ida रचना क अनुमान स परम्पर क,महत्तव का [सडू | 


~ =... I; CC) rae GS N NN | 
कर उत्पात्ति स्थिति ओर प्रलय रूप से तानो काल में घटने बढ़ने से भी पर- 
A. X ५9 3 ८902 TES [S N _an + a MN 
मेश्वर. के एक ATMA में ही रहता किन्तु दस इश्वर के चोथे अंश की भी 
en et SN ७ mo; . e I 
a को नहीं पाता । और इस ईश्वर के सामथ्ये के तीनं Star अपने अविः | 
PN ~ ~ nw e ^ Q Sd i ` 
नाशी मरॉचेखरूप T सदेव रहते हे | इस कथून से उस इश्वर का अनन्त q+ | 
हीं विगड़ता किन्तु जगत्‌ की अपेक्षा उस का महत्त्व और जगत्‌ का न्यूनत्व 


ज्ञाना ज्ञाता Š | ३॥ 
त्िपादित्यस्य नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता | 
AJL: | गान्धारः-स्वरः ॥ 
` पुनस्तमेव विषयमाह ॥ ` 
फिर उसी fro ll 
जिपादर्द gge: पादोऽस्येहाभ॑वस्पनंः । 
ततो विष्वुड्व्यरक्रामत्साशनानशने अमि ॥ SU 


~ त्रिपादिति sata । se LITA एत्‌। पुरुषः | 


पादः । अस्य॒ ST |, अभवत्‌ | पुनरिति TA: तत॑: | 
विष्वङ्‌ | Tq | THAT | साशनानशने5इति साइानान- 


Tt | अभि ॥ ४॥ = eet 


AI: जिपात्‌ ) aa: पादा Sta यस्य स ( उद्धः ) 


2 
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| A उत्कृष्ट; संसारात्‌ एथक्‌ मुक्तिरूपः (sa) ( ऐेत्‌ ) उद्वेति | 
== | 
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मत्‌ ) विशेष कर व्याप्त हाता = l] 9 ॥ 


भावाथे:--यह पूर्वोक्त परमेश्वर कार्य ant से पथक तीन अंश से 


प्रकाशित हुआ एक अंश अपने सामर्थ्य से सब ATA को वार २ उत्पन्न करता 
हे पीछे उस चराचर जगत्‌ में व्याप्त हो कर स्थित है || ४ ॥ “ 


“ERs 


| 
= एकत्रिशोध्याय: ॥ | ७२,३ 
जगत्‌ | : 
iq | € पुरुष: ) पालकः ( पादः ) एको भागः ( अस्य ) ( इह्‌ ) 
| 
Say „| जगति ( अमवत्‌ ) भवाति ( पुनः ) पुनः पुनः ( ततः ). ततो- 
| s 
ang || STT ( विष्वड्‌ ) यो विषु सवेतराञ्चति प्राप्रोति ( वि ) विङ्गो- 
fe | | १ ( SHIA ) व्याप्रोति ( साशनानशने ) अशनेन भोज- 
। पर- | नेन सह वत्तेमानं साशनं न विद्यतेऽशानं यस्य agma साशनआा- 
q भी शनञ्च ते प्राण्यप्राएनों (AA) अभिलक्ष्य ॥ 9 ॥ 
अविः | | - | 
इ पन | |. स्रन्वय:-पूर्वोक्तस्रिपात्पुर्ष, FE उदैत्‌ | अस्य पाद इ 
यूनत्व | | पुनरभवत्‌ । ततः. साशनानशने अभि विष्वङ्‌ सन्‌ व्यक्ता 
मत्‌ ॥ ४॥ £ f 
भावाथ:-ज्प्रयं परमेश्वरः कायंजगतः LANA प्रकाशित 
सन्‌ एकांशस्वसामर्थ्यन सर्वे जगत्पुन: पुनरुत्पादयाति पश्चात्‌ त- 
स्मिन्‌ चराऽचरे जगाति व्याप्य तिष्ठति ॥ 9 | | 
l | पृदाथः-पूर्वाक्तः ( Fra) तीन .अंशों वाला ( पुरुष: ) पालक परमे 
| ह qt (HE: ) सक्ष से उत्तम युक्तिसरूप संसार से पथक € उन , ऐत ) उद्य 
| को प्राप्त होता हे ( अस्य ) इस पुरुष का ( पाद: ) एक भाग ( इह ) इस 
p ATA ( पुनः ) वार २ उत्पत्ति प्रलय के चक्र से ( अभवत्‌.) होता हे(ततः) 
| | इस के अनन्तर ( साशनानशन ) खाने वाल चतन ओर न खाने वाले नड 
r- | | इन दोनों के ( अभि ) प्रति ( विष्वङ्‌) ada प्राप्त होता ear ( वि, अक्रा- 
| 


<< 


x 
a 
x 
| 
| 
| 
x 
| 
x 
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| यजुर्वेदंभाष्ये ॥ 


- ततो विराडित्यस्य नारायण ऋषिः । स्रष्टा देवता | 
MAST FE: | गान्धारः स्वरः ॥ ® 


epo पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 5 
फिर उसी Pro ॥ | 
N OQ C 


adi विराडंजायत विराजो अधि पूरुषः। स॒ || 


जातो त्रत्यरिच्यत Weng mun पुरः॥ ५॥ 
विऽराजः। अधि । qeq: | पुरुषऽ TA पुरुषः। सः । जातः) 


अति । अरिच्यत | पश्चात्‌। भूमिम.। अथोऽ इत्यथों पुरः॥५॥ 


一 一 一 e 


2 y A. 


पंदाथेः-( ततः ) तस्मात्प्णीदादिपुरुषात्‌ ( विराट्‌ ) विविधैः 
पदार्थे राजते प्रकाशते स विराट्‌ ब्रह्माणडरूपः (अजायत) जायते 
( विराजः ) ( अधि) उपारे अधिष्ठाता ( पूरुषः ) ARAU पर- 
मात्मा ( सः ) ( जातः ) प्रादुभृतः ( ऋति ) ( अरिच्यत ) 
अतिरिक्तो भवति ( पश्चात्‌ ) ९ भूमिम्र ) ( प्रथो ) ( पुरः ) | 
परस्ताहत्तमानः ॥ ५ ॥ 


AA: मनुष्यास्ततो विराडजायत विराजो अधि परुष | 
AA स पुरो जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमि जनयति तं विजानीत॥ ५॥ | 


भावाथः-परमेश्वरादेव सर्व संमाष्टिरूपं जगज्जायते स च तस्मा- | 
| त्पृथग्भूतो व्याप्तोऽपि तत्कल्मषालिप्तो स्य सर्वस्याधिष्ठाता भत्राति। | 
एवं सामोन्येन जगनिमाएमुक्ता विशेषतया भूम्यादिनिमीणं क्रमे- | | 
णोच्यते ॥ ५॥ | | 


emus 
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| षात्‌ (सर्वहुतः ) सर्वेहूंयत ऱ्प्रादीयते तस्मात्‌ ( सम्भृतम्‌ ) सम्यक्‌ 


एकत्रिशोध्याय: ॥ oa“ 


पदार्थ :—हे मनुष्यो ( ततः ) उस सनातन पूणे परमात्मा से ( विराट्‌) 
विविध प्रकार के पदार्थों से प्रकादामान विराट्‌ ब्रह्माण्डरूप संसार (अज्ञायत) 
उत्पन्न हाता ( विराज: ) विराट्‌ ससार क (अधि ) ऊपर अधिष्ठाता (परुषः) 
पारेपूण परमात्मा हाता हे (अथो) इस क अनन्तर ( सः ) वह पुरुष (पर: ) 
पहिले से (ज्ञातः ) प्रसिद्ध हुआ ( आति, अरिच्यत ) जगत्‌ से अतिरिक्त पृथक्‌ 
होता है ( पश्चात्‌ ) पीछे ( भूमिम्‌ ) पुथिवी को उत्पन्न करता है उस को जानो ॥५॥ 

भावार्थे:-परमेश्वर , ही से सब समरूप जगत्‌ उत्पन्न होता हे वह 
IF जगत्‌ से पृथक्‌ उस में व्यास भी हुआ उस के दोषों से लिप्त न होके इस | 
सब का अधिष्ठाता हे | इस प्रकार सामान्य कर जगत्‌ की'रचना कह के वि- | 
शेष कर भूमि आदि की रचना को क्रम से कहते हैं ॥ ull 


तस्मादित्यस्य नारायण ऋषिः पुरुषो देवता | 
विराडनुष्ठुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
` पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


तस्मांदयज्ञात्संवंहुतः Ted एषदाज्यम्‌। TY- 
CAAA वायव्यानारणया याम्याइच TUE ॥ 

तस्मांत्‌ | यज्ञात्‌ | सवेहुत इतिं सवेऽहुतंः | सम्भूत- 
मिति सम्‌ऽभृंतम्‌। पृषदाज्यभिति एषत्‌ऽआज्यम्‌। पडून | 
तान्‌ | चक्रे । वायव्यान्‌ | आरण्याः | TERT: | च । ये ॥६॥ | 


पदाथ :-( तस्मात्‌ ) पूर्वोक्तात्‌ ( यज्ञात्‌ ) पूजनीयात्‌ Te | 


सिद्धं जातम्‌ ( एषदाञ्यम्‌ ) दध्याज्यादि भोग्यं वस्तु ( पझून्‌ ) 
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यज्ञवंद्भाष्य || 


(तान्‌) (चक्रे ) करोति (वायव्यान्‌ ) वायुवहुणान (ARTA: ) 


(ये )॥ ६ ll 


q आरणया ग्राम्याश्च a वायव्यान्‌ पशून्‌ यश्चके तं विजानीत॥६॥ 
भावाथे;-येन सरवेंग्रंहीतव्येन qeda जगदीश्वरेण सर्वजगद्धि- 


- 


सवे उपासारन ॥ ६ ॥ ! Us 


पदढाथेः-हे मनुष्यो ( तस्मात्‌) उस पूर्वोक्त ( सर्वहुतः ) नो सब से 
ग्रहण किया जाता उस ( यज्ञात्‌ ) पूजनीय पुरुष परमात्मा से सब ( पुषदा- 
ज्यमू ) दृध्यादि भोगने योग्य वस्तु ( सम्भूतम्‌ ) सम्यक सिद्ध उत्पन हआ (ये) 
ज्ञा ( आरण्याः ) वन के सिंह आदि. ( a). ओर ( up) ग्राम में हए 
गो आदे € ( तान्‌ ) उन ( वायव्यान्‌ ) वाय॒: के तल्प गणों वाले ( पशून) 
TIA को जो ( चक्र ) उत्पन्न करता हे उस को TH लोग जानो H ६ ll 


भावाथः-निस सब को ग्रहण करने योग्य,परत्तनीय परमेश्वर ने सब जगत्‌ 
के हितत के लिये दुही आदि भोगने योग्य पदार्थों और ग्राम के तथा बन के 
IT बनाय हं उस कॉ सव लोग उपासना कर ॥ < MH 
तर्सा[दत्यस्य नारायण ऋषिः | स्र्ठेश्वरो देवता | 
| HAST छन्दः | गान्धारः EN. 
- पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फर उसा [To || 


| 
! _ तस्मायज्ञात्सवहत ऋचः सामानि जाज्ञर । 


A N 
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spud Far सिंहादयः ( ग्राभ्याः ) ग्रामे भवा गवादयः (च). | 


' `प्रन्वयः-हे मनुष्यास्तस्मात्सवेहतो -सज्ञात्सर्वं एषदाज्यं सम्भृतं | 


तावतदध्यादिभोग्यं वस्त ग्रामस्था वनस्थाश्च पशवी निमितास्तं |. 


AAA TAT तस्मायज स्तस्मादजायत॥\॥। | 


ee 


| 


—__ 


| 
|| तस्मात्‌ अज्ञायत ॥७॥ 


बत्त के सुखी होओ ॥ ७ l 


-一 O —— —pigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoti — — ~ 


5 एकनिद्योध्याय; ॥ ७९७ 


| A S 1 


| तस्मात्‌ | यज्ञात | सवहृतऽ इतिं Massa: | करच: | 


| 入 — SS 一 一己 一 SLC) 


सामांनि। जज्ञिरे | छन्दा रसि | जज्ञिरे | तस्मात्‌ | a 


पदाथेः-(, तस्मात्‌ ) 'पृणात्‌ ( यज्ञात्‌ ) पूजनोयतमात्‌ 
(सर्वहुतः ) सर्वे Fala सर्व समर्पयन्ति वा यस्मे (ऋचः) ऋग्वेद 
( सामानि ) सामवेदः ( जज्ञिरे) जायन्ते ( छन्दांसि ) अथवे- 
' बेदः,( जज्ञिरे) ( तस्मात्‌,) परमात्मनः ( यजुः ) 
( तस्मात्‌ ) ( अजायत ) "जायते U ७ ॥ ” 


ATI: -g मनुष्या युष्माभिस्तस्मायज्ञात्सर्वहुतः परमात्मन 
HE: सामानि जज्ञिरे तस्माच्छन्दा इसि जज्ञिरे तस्मायजुरजायत 
स विज्ञातव्यः॥ ७ li | 

भावाथः-हे मनुष्या भवन्तो यस्मात्सव, वेदा जायन्त त 
परमात्मानमपासीरन्‌ वेदाँश्राधीयीरन्तदाज्ञानुकूलं च वत्तित्वा 
सखिनो- भवन्तु ॥ ७.॥ : 

पदाथे:-हे मनुष्यों तुम का चाहिये कि ( तस्मात्‌ ) उस .पुणं (यज्ञात्‌) 


अत्यन्त पत्तनीय ( सर्वहुतः ) जिस के अर्थ सब लोग समस्त पदार्थों को देते 


| l वरा समर्पण करते उस परमात्मा से ( Wa: ) ऋग्वद ( सामान ) amag 


(CARR) उत्पन्न होते ( तस्मात्‌) उस परमात्मा से ( छन्दासि ) अथववेद 
( जज्ञिरे ) उत्पन्न होता ओर ( तस्मात्‌ ) उस पुरुष स ( यजुः ) यजुवद 


| ( अज्ञायत ) उत्पन्न होता हे उस को जानो ॥ ७ ॥ 


- 


-— 2 
भावाथः-—हे मनुष्णपो आप लोग लिस स सब qg उतपन्न EN ह उस 


e SM 


| m e. q 
| परमात्मा की उपासना करो वेदों को पढो ओर उस की आत्ता क॑ अनुकूल 


e nt 
一 
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यजलवंद भाष्य || 


पो नारायण ऋषिः । परुषो देवता.। ya 
निचदनुष्टप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वरः ॥ Mal 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ भी 
फिर उसी वि०॥ ST 
= इ 


तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभवादंतः।गावों 
à जाज्ञर तस्मात्तस्माजाता Alay ॥ ८ ॥ 
स्मांत्‌। अश्वांः | अज्ञायन्त ॥ ये । के । च॒ | डभया- sd 
दंतः | उभवाद॑त5 इत्युभयऽदर्तः | गार्वः । ह । जज्ञिरे । ¦ 
तस्मांत्‌ | तस्मांत्‌ | जाताः | अज्ञावर्य:॥ < ॥ 
पदाथे :-(तस्मात्‌ ) परमेश्वरात्‌ ( A ) तुरङ्गाः ( = 
जायन्त ) उत्पनाः (ये) (के) ( च ) गद्दंभादयः ( उभयादतः ) | 
उभयोरधऊध्वेभागयोदेन्ता येषान्ते ( गावः ) Aaa: । ` शाव 
_ इत्युपलन्षणमेकदताम्‌ ( ह ) किल (जज्ञिरे) उत्पन्नाः (तस्मात्‌) | 
( तस्मात्‌ ) (जाताः) उत्पनाः (ऽग्रजावयः) अजाश्चावयश्च ते॥८॥ | ` 3 


अच्चय:-हे मनुष्या युष्मानंश्वा ये के चोभयादितं' सान्ति ते 


तस्मादजायन्त | तस्माद्गावो ह ज़ज्ञिरे तस्मादजावयो. जाता इति| ^ 
वेद्यम्‌॥<॥ . . ET EI 


iben o 


| 


भावाथ:-हे मनुष्या यूयं गवाश्वादयो ग्राम्याः स्वे पद्गावो यस्मा- T 
त्सनातनात्पूणात्पुरुषादेवोत्पनास्तस्याज्ञोळड घन कदाप मा करुत. AM 

A E तम को ( अश्वा ) घोड़े तथा (ये) जो (के ) E 
कॉड ( च) गदहा आदि ( उभयादतः ) दोनों ओर. ऊपर ate दांतों वाले | 
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एकात्नशाध्याय; ॥ ७९९, 


1 € वे ( तस्मात्‌) उस परमेश्वर से ( अज्ञायन्त ) उत्पन्न हुए ( तस्मात्‌) उसी |, 
| से ( गावः ) गोयें ( यह एक ओर दांत वालों का उपलक्षण हे इस से अन्य 
भी एक ओर दांत वाले लिये जातेहें ) ( ह ) निश्चय कर ( जज्ञिरे ) उत्पन्न 
हुए और ( तस्मात्‌ ) उस से ( अज्ञावयः ) वकरी Àg ( ज्ञाताः ) उत्पन्न दुर 
ai हे इस प्रकार जानना चाहिये ॥८॥ qo y Bor PO 


DEN 


भावाथे:-ह मनुप्या तुम लोग गे 
सनातनपणं परुष परमेश्वर से ही उत्पन्ध हए हें उस की आज्ञा का THETA 
कभी मत करो ॥ ८ ॥ a 
ते यज्ञमित्यस्य नारायण ऋषिः पुरुषो देवता | 
निचदनष्ठप्लन्दः | गान्धारः स्वरः ॥ 


4 
अदि ग्राम के सब पदा निस 


घोडे 
à 
Te 


पनस्तमव [SA3IE ॥ aes 
फिर उसी Fro || 2 EJE 


d यज्ञं बर्हिषि प्रोन्नन्परुषं जातमग्रत: । dd 


` देवा अंयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥९॥ | 
o तम्‌ । यज्ञम्‌। बहिषि Is | ओचन्‌ | पुरुषम्‌ | जात- 


म । अग्रतः | तेन | दवी: | अवजन्त | साध्याः | ऋषयः 1 
चं।ये ॥ ९ ॥ 


प्रदाथः-( तम्‌ ) उक्तम्‌, ( यज्ञम्‌ ) संपूजनीयम्‌ ( वहिषि ) 
| मानसे. ज्ञानयज्ञ ( प्र) प्रकषेण (ARA) सिञ्‌चर्ति (पुरुषम्‌) 
eng. | पूणम्‌ ( जातम्‌ ) प्रादुभूतं जगत्कत्तारम्‌ (a: ) EE 
शत au (तेन ) तदुपदिष्ठेन वेदेन ( देवाः ) विद्वांसः (aA) 
~ पूजयन्ति (awra: ) साधने यागाभ्यासादेक कुवन्ता ज्ञानिनः | 
( ऋषंय: ) mamar: (च) (ये )॥ ९ ॥ | 


के) 
वाले 


। 
Es 
| 
| 
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अन्यय:-हे मनुष्या ये देवाः साध्या ऋषयश्च यमग्रतो जातं 
ज्ञं पुरुषं बहिंधि MAT त एव तेनायजन्त च तं यूथं विजानीत ॥ ९] 


भावाथः-विह्ाद्गमनुष्यः TERRE घागाभ्यासादिना सदा 
हृदयान्तरेत्ष ध्यातव्यः पृजनीयश्च H ९ H 


` प॒दार्थः-हे मनुष्यो ( ये ) जो (देवाः) विद्वान्‌ (च) और ( साद्धशाः) 
योगाभ्यास आदि साधन करते ET (ऋषय: ) मन्त्रार्थ जानने वाले ज्ञानी लोग 
जैसा अग्रतः ) ae से पूवं ( ज्ञातम्‌ ) AZ हुए ( यज्ञम्‌) सम्यक qu 

ग्य ( पुरुषम्‌ ):पुण परमात्मा को (ae) मानस ज्ञान यज्ञ में ( प्र 

AT) साचत RATA धारण करते हं वही ( तेन) उस के उपदुंदा किये | ठर 
हुए dq AT ( अयजन्त ) उस “का पूजन करते ह ( तम्‌ ) उस को तम 
लोग भी जानो ॥ ९ ॥ E 


Aly mE 4 


भावाथ:-विदान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि साछिकत्ती ईश्वर का योगाभ्या 
साद स सदा हृद्य रूफ अवकाद मे ध्यान ओर पजन किया करें ॥ ९ ॥ त 


यत्पुरुषमित्यस्य नारायण ऋषिः | परुषो देवता | z 
निचुदनुष्ठप्‌ FF: | गान्धारः स्वरः ॥ 

पुनस्तमंव विषयमाह l! E 

फिर उसी वि०॥ | en 

यत्पुरुष SITT: PATT व्यकल्पयन्‌ | मुख | a, 

किमस्यासीस्किम्बाहू किमूरू पादां उच्येते॥१०॥ || (` 

s | AT 

| यत्‌। पुरुषम्‌ । वि। अदघुः। कतिधा | वि | अकल्पयन्‌ | | “क 
" एखम्‌ । किस्‌ | अस्य Urt । किम्‌ | बाहःइति वाह । x 

The | उरू५इत्यूरू। पादा | उच्यतऽ z E NO A a il १० ll | q 

| EE oe XM Ren MESES 
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[ | 


E 


एकत्रिंशोध्याय: || ca? 


पदाथः¬( यत्‌ ) यम्‌ ( पुरुषम्‌ wy ( वि) वि 
प्रकारेण ( अदधुः ) धरन्ति ( कतिधा ) कतिप्रकारेः (बि) विशे 
पेण ( अकल्पयन्‌ ) कथयन्ति ( मुखम्‌ ) मुखस्थानीयं श्रेष्ठम्‌ 
( किम्‌ ) (AR) पुरुषस्य ( आसीत्‌ ) अस्ति ( किम्‌ ) 
( बाहू ) भुजवलभृत्‌ ( किम्‌ ) ( FE) जानुन: ऊद्भावयबस्था- 


नीयम्‌ ( पादो ) नीचस्थानीयम्‌ ( उच्येते )॥ १० ॥ 


अन्वयः-हे विद्वांसो", मवन्तो यद्यं qaq व्यदधस्तं कतिधा 


e 


व्यकल्पयन्नस्य ED मुख किमासीह्वाह किमुच्यंत | उरू पादो 
可 किमसुच्येते ॥ १० ॥ 


भावाथः=हे Agis संसारे संख्य सामथ्यमीश्थरस्पास्ति 
तत समुदाय मुखमुत्तमाद्श वाद्वादीन ASMA Hid सान्त 
Sli TN १० Il > 


EIN. —E fer fur आप ( q+ ) जिस ( परुषम्‌ ) पणु परमेश्वर 
को ( वि, ag) विविध प्रकार से धारण करते हो उतत को ( कतिधा ) 
कितने प्रकार से (fa, अकल्पयन्‌ ) विशेष कर कहते हे गोर ( अस्य ) इस 
ईश्वर की सुषि में. ( मुखम्‌ ) मुख के समान श्रेष्ठ ( किम) कोन ( आसीत्‌) हे 
( बाहू.) yaaa का धारण करने वाल! ( किम्‌) कोन ( ऊक ) Wiz के 
काय्यं करने हार आर ( पादो ) पांव क समान नीच ( क्रिम्‌) कोन (उच्येते) 

कह ज्ञात हें H १० Il 


सावा विद्वानों इस संसार में असंख्य सामर्थ्य ईश्वर का हे 


समुदाय में उत्तम अंग मुख और बाहु आदि अंग कोन हें? यह कहिये ॥१०॥ 
१००. 


oY 

NN deter 
ex 
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E u | 


ij «de | 
E न नम कक O =: | 
"3 


ब्राह्मण इत्यस्य नारायण ऋषिः | पुरुषा देवता d | 
निचदनष्ठप छन्दः | गान्धारः स्वरः ॥ E 


पनस्तंमव [ANJAR l! 
फिर उसा [To l| 


ब्राह्मणोऽस्य. मखंमासोहाहू राजन्धः कृतः | 
ऊरू तदस्य das qa शद्रा अजायत 321 | 
ra: अस्य सुखम्‌ । आसीत्‌ latas इति बाहू | 
राजन्यः। कृतः । ऊरू इत्यूरू। तत्‌ । अस्य । यत्‌ । वेश्य॑ः । | 
o | अजायत ॥ ११॥ | 


पदाथ:-( ब्राह्मणः ) वेदश्वराविदनयांः सवक उपासका वा 
(aa) इश्वरस्य ( मुखम्‌ ) मुखमिवोत्तम: (SEA) 
ara ( बाहू ) भुजाविब वलवीय्येयुक्तः ( राजन्यः ) राजपुत्र 


(ser) (uq ) ( वेश्यः ) यो यत्त तच वशात Tama 
तदपत्यम्‌ ( पद्भ्याम्‌ ) सेवानिरभिमानाभ्याम्‌ ( शूद्र: ) मूरवत्वादे 
गणविशिष्टों मनुष्यः (प्रजायत ) जायत ॥ ११॥ 


_ _. 
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( रतः ) निष्पनः (ww) Baga वेगादिकमंकारा (तत) | . 


Jedd: जिज्ञासवो ययमस्य Bal ब्राह्मणो Ea] Fs 


“a राजन्यः SA यदूरू तदस्य वेश्य MAI गूद्रा$जायतेत्यु 
! राणि यथाक्कमं विजानोत ॥ ११ ॥ | 


i भावाथ;-ये विद्याहामदमादिपत्तमेष STUDY मखमिवोत्तमास्ते 
E 1 | यंडाधिकवीथ्यो बाहुवत्काय्यसाधकास्ते RAT: | 4 
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| 
| 
I" 
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VEA 
| व्यवहारावेथाकुदाल्ास्त वश्या य च सवाया साधवा वच्चाह नि: पादा- 
| 


विव मखंत्वांदेिनीचराणायुक्तास्त STET: काथ्या मन्तव्यारच ॥ q q ll 


पृढाथः-हे mg लोगो तुम (अस्य) इस इश्वर कां TEN (ब्राह्मणः) 

|| dq ईश्वर का ज्ञाता इन का सेवक वा उपासक ( मुखम्‌ ) मुख क तुल्य उत्तम 

3 | | ब्राह्मण ( आसीत) हे ( बाहू) A के तुल्य बल पराक्रमयुक्त (राजन्यः) 
- | emma ( छतः ) किया ( q+ ) जो ( ऊरू ) ज्ञांघो के तुल्य वेगादि काम 

१॥ | करने वाला (aa ) वह ( अस्य ) इस का (वेश्यः ) सवत्र प्रवेश करन हारा 
| वेठ्य हे (ara ) सेवा और अभिमान रहित होन से ( गूढ: ) Tas 

SS आदि गणा स युक्त शूद (अन्नात) FIT EI य उत्तर क्रमस नाना ॥ १ १॥ 

| 

| 


Aal: at मनुग्यावद्या तरर शमदपादि TAT गणों में मुख के तुल्य 
उत्तम हों वे ब्राह्मण, ज्ञो अधिक WHT वाल TAT क तुल्य काय्या का सद्ध 


a करने हारे हों पे क्षत्रिय, जो व्यवहार विद्या में प्रवीण हों वे वैश्य ओर जो 


AL सवा मे प्रवीण विद्या हान TTT क समान मखपन श्राद नाच TUIT E z 
त्‌ ) | wz करने और मानने चाहिये ॥ ११॥ ; 

SIT |. .  न्द्रमाइत्यस्य नारायण ऋषिः | पुरुषो देवता | 

qd 8; SABI छन्दः१। गान्धारः स्वरः ॥ 

वेशाति | co पनसतमेव विषयमाह्‌ ॥ 

UE | फिर उसी fro ॥ 


चन्द्रमा मनसो -जातश्चक्षाः Beal अजायत | 
EIA प्राणश्च मखादाभरजायत ॥ ३९ ॥ 
चन्द्रमाः | मनसः | जात: | चाः | सूये: | अजञायत | 
_ ओत्रात | वायुः। च । प्राणः । च । सुखात्‌ । TA: | 
j STA ॥ १२॥ 
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E —& मनुष्या MI ब्रह्मणः परुषस्य मनसश्चन्द्रमा 
| जातश्चक्षोः सूथ्याऽजायत RIA प्राणश्च मुखादाभेरजायतेति 


ol 


| 
È 
` | 
p 
d 
N 
| 


d 


j 


Xem 
P 


| ( अज्ञायत ) ॥ १२॥ 
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८०४ qaqaqa || 


मथ्यात्‌ ( जातः ) (Wu) ज्योतिःस्वरूपात्‌ ( Wut) unm: 
( अजायत ) जातः ( maa ) श्रोत्रावकाशरूपसामथ्यात्‌ 
(वायु: ) (च) अआकाइाप्रदशाः ( प्राणः ) जीवननिमित्तः (च) 
( मुखात्‌ . ) मुख्यज्यातिमयाद्गक्तएरूपात्‌ (AM ) पावक 


EN 


-बुध्य्प्वम्‌ ॥ १२ ॥ : | 


भावाथे,-यदिदं सर्व जगत्कारणादीश्वरेणोत्पादितं ada तत्र 
चन्द्रलाका मन:स्वरूपः सय्येश्वक्षस्थानी वायः प्राणश्च SIAH 
रवामवाग्नलामवदाषाघवनस्पतयानाडावनचोऽास्थवत्पवतादिवत्तत 
इति वोदेतव्यम्‌ H १२ I 


पदाथः-ह मनुष्यो इस पूण ब्रह्म क्रे ( मनसः ) ज्ञानस्वरूप सारथ्य से. 


( चन्द्रमाः ) चन्द्रलोक ( नात; ) उत्पन्न हआ (at ) ज्योति सरूप | 
सामर्थ्य से ( सूर्य्यः ) सूर्यमण्डल (अज्ञायत) उत्पन्न EAT ( श्रोत्रात्‌) श्रोत्र 


(च ) अर ( प्राण: ) जीवन के निमित्त दृश प्राण atic ( मुखात्‌ ) मुख्य 


STAAT भक्षण स्वरूप सामथ्यं से ( आणन ) STUFT ( अनायत ) उत्पन्न | 


हुआ हे एसा तुम का नानना चाहिये || १२ || | 
. | 
भावाथ:--नो यह सब नगत्‌ कारण से ईश्वर ने उत्पल किया हे उस 


FEAR HIST सूय्यलोक नत्नरूप | वायु और प्राण SIT के asa qa 
के qeq AT आपि और वनस्पाते रोमों के तुल्य नदी नाडियों के तल्य और 


पवताद हाड़ी क तुल्य = ऐसा जानना चाहिये || १२॥ 4 


~ 
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f en 
एकान्नशाध्यापः ॥ co" 


नाभ्या इत्यस्य नारायण ऋषि: । पुरुषो देवता । 
IST छन्दः | गान्पारःस्वरः॥ ` ¦ - |. 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
1 


US E E द्यो: समव- 
dq । wer भमिदिशः श्रोत्रातथा लोक २॥ 
अकल्पयन्‌ ॥ १३ U - 

arat: | आसीर्त”। -अंन्तरिक्षम्‌ । शीष्णेः । दो 
सम्‌ । अवर्तत | पद्धयामिति पत्‌ऽम्याम्‌। भूमिः। दिशः 


प्रात्‌ | तथां। लोकान्‌ | अकल्पयन्‌ ॥ 33 ॥ 


= 
Bo 


— 


पदार्थ:-( नाभ्याः ) अवकाशमयान्मध्यवर्त्तिसामथ्यात्‌ (आ- 
सीत्‌ ) ara ( अन्तरिक्षम्‌ ) मध्यवत्यांकाशाम्‌ ( afit: ) 
शिरइवोत्तमसाथ्यांत्‌ ( द्योः ) प्रकाशयुक्तलोकः (TA) ( SA- 
Tq ) ( aM ) एथित्रीकारणंरूपसामथ्यांत्‌ ( भूमिः) (दिशः) 
पवांद्याः (SNA) अवकाशमयाँत्‌ (तथा) Ada ARO (MIAT) 
( अकल्पयन्‌ ) कथरयान्त uaa 

अन्वय:-हे मनुष्या यथाऽस्य नाभ्या अन्तारिक्षमासीच्छीष्णों 
N: पद्भयां भूमिः समवत्तत आतरादिशोऽकट्पयस्तथाऽन्यालूला- 
कानुत्पनान्‌ विजानीत ॥ १३॥ 

भावाथः-हे मनुष्या ugs सृष्टी काय्यैभूतं वस्तु वत्तते तत्त 
सवै विराडाख्यस्य कार्यकारएस्याऽवयवरूपं वर्तेत इति ATT ॥ १ ३॥ 
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पदाथः-हे मनुप्यो नेसे इस परुष परमेश्वर क (नाभ्याः) शवर 


मध्यम सामर्थ्य से ( अन्तरिक्षम्‌) लोकों के बीच का आकाश ( आसीत्‌ ) 
हुआ (afta: ) दिर के तुल्य उत्तम सामथ्य स (A) प्रकाशयुक्त लोक 
(पद्भ्याम्‌) परथिवी क कारणरूप सामथ्य स (भूमिः) पथिवी (सम्‌ अवत्तेत) 
सम्यक वर्तमान हई और. ( श्रोत्रात्‌) अवकादारूप सामध्य a ( दिशः ) 
पर्व आदि दिशाओं की ( अक्रल्पयन्‌) कल्पना करते ह (तथा) वैसे ही ईश्वर 


1 


के सामर्थ्य से अन्य ( लोकान्‌ ) खाका क्रो उत्पन्न TT जाना ॥ १३॥ | 


—I[d[:—8 मनुप्यो जो ९ इस सृष्टि म कायरूप वस्तु डे वह ९ सब | 
विराटरूप कायकरण का अवयवरूप ह एस( ITT चाहिये d १३॥ 


यत्पुरुषेएत्यस्य नारायण ऋषिः | पुरुषो देवता ॥ | 
निचृदनुष्ठुप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वरः ॥ x 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | वसन्तो- | 
ऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म gem शरद्वविः ॥१४॥ | 
यत्‌ । पुरुषेण । हविषा । देवाः। यज्ञम्‌ । अत॑न्वत । | 
THA: | अस्य | आमीत्‌ | आज्य॑म्‌ । ग्रीष्मः | इध्मः | | 
शरत्‌ । हृविः ॥ १४ ॥ | 


पदाथः--(यत्‌) यदा ( पुरुषेण ) पूर्णेन परमात्मना (हविषा) | 
š हतुमादातुमहण ( देवा: ) विद्वांसः ( यज्ञम्‌ ) मानसं ज्ञानम- | 
यम्‌ (Ara) तन्वते विस्ठृणन्ति ( वसन्तः ) mala: (त्रस्य) | 
यज्ञस्य (AA) अस्ति (ara) ( ग्रीष्म ) मध्याह्नः | 


| | (इध्मः) प्रदीपकः (RA) AEU: (हविः) होतव्यं द्रव्यम्‌॥ १ 8॥ | 
` 
` 
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एकनिद्याध्याय: || ८०७ 


— 

[रासप s 

— ्न्वयः-हे मनुष्या यद्धविषा पुरुषण सह दवा यज्ञमतन्वत 
T š 

al तदाऽस्य वसन्त SISA ग्रीष्म इध्मः REA RA FAA 


वर्चत) | विजानीत ॥ १४ ॥ 


PT) A 


sa | भावार्थः-ऱयदा बाह्यसामग्यूभावे विद्दांसा TBST श्वरस्यो- 
| पासनाख्यं मानसं suus विस्तारयेयुस्तदा पूर्वाह्मादिकाल एव 
२ सब | साधनरूपेण कल्पनीयः ॥ १४ ॥ EM 


A 
पृदार्थ:-हे car (ap) aa ( हविषा ) ग्रहण करने योग्य (पुरुषेण) 


EI 


पण परमात्मा के साथ ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( यज्ञम्‌) मानसज्ञान यज्ञ का 
|| ( अतन्वत ) विस्तृत करते € | तब ( wer) इस यज्ञ के (Fa) पूवा हर 
काल ही ( sun) घी ( Alor: ) मथ्याहून काल (SEM: ) इन्धन प्रकाशक 
अर ( शरत्‌ ) आधीरात ( हविः) हामने योग्य पदाथ ( आसात्‌ ) दे । ऐसा 
I- | | ज्ञानो ॥ १४ ॥ 


| भावाथ:- जब बाह्य सामग्री के अभाव में विद्वान लोग ER इश्वर 
| ~ (y 


की उपासनारूप मानस ज्ञान HST का विस्तृत कर तब TASTY Allg काल VT 


Fi | | साधनझाप से कल्पना करना चाहय ॥ te 
EC ^^ तत्तास्येत्यस्य नारायण ऋषिः। पुरुषों देवता | 
|; | प्रनष्ठप छन्दः | गान्धारः स्वर: ll 
| 
im) पुनस्तमेव विषयमाह U 
नम- | फिर उसी Pro l 
| €x €x 1 T 
| सत्तास्यासन्परिधयस्रिः सत्त स॒मिध॑ः कृताः। 


१४॥ | देवा ययज्ञं तंन्याना अबंध्नन्पुरुषं पशु TH li 9. 
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i cag । अस्य । आसन. । परिधय॒ऽ इतिं परिऽधयंः। || पच 
b त्रे: । सप्त ।सामिधः इति HASTA: । Bat: | देवाः | | 
यत्‌ | यज्ञम्‌ | ANAT | SJA । पुरुषम्‌ | पशुम्‌॥१५॥ | 


पदार्थ:-( aa) गायत्यादीनि छन्दांसि ( अस्य ) यज्ञस्य परयो 
( आसन्‌ ) सन्ति ( परिधयः ) परितः सवतः सूत्तवद्धीयन्ते ये ते 
( त्रिः ) त्रिवारम्‌ ( सप्त ) एकविशति: ASIA, महत्तच्वं, IE 
कारः, पञ्च सक्ष्मभतानि, WT CARA, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि 
सत्वरजस्तमांसि त्रयो शुणाश्चव्यकविशातिः ( सामेधः) सामग्रीभूताः , 
( रुताः ) 1नेष्पादिताः (देवाः) विद्वांसः ( यत्‌ ) थम्‌ ( यज्ञम्‌ ) 
मानसं ज्ञानमयम्‌ ( तन्वानाः ) विस्ठुणन्तः ( BEAT.) बच्नन्ति 
( पुरुषम्‌ ) परमात्मानम्‌ ( पशुम्‌ ) द्रष्टव्यम्‌ H १५॥ | 


ATIT: S मनुष्याः Jå यज्ञं तन्वाना देवाः परी परुषं zg 
बघन्तस्या5स्य सप्त पारधय AE सप्त समिधः कतार्तं यथावत र 


विजानीत ॥ १५॥ | ier. 
ass; 
भावाथ:-हे मनष्या यूयामममनकविधकालपतपरिध्या दि सा-| ` 
1 
मग्रायुक्त मानस यज्ञ कत्वा पणमीश्चर ज्ञाय सवाएण प्रयाज- | 
नानि साधत ॥ १५॥ pa 
al : 
i पंदार्थ:--हे मनुष्यो ( यत्‌) निस (asm) मानसज्ञान यज्ञ को (तन्वानाः) | ` 
| विस्तृत करते हुए ( देवा; ) विद्वान्‌ लोग (uan ) जानने योग्य ( परुषम्‌ ) Al 
$ परमात्मा का हृदय में ( aaa) बांधते हें (ser ) इस यज्ञ के (an) | एव 
| सात गायंत्रा आदि ss ( पारेधयः ) चारो ओर से संत के सात लपेट 9. T< 
| 2 


समान ( आसम्‌ ) € (त्रिः, सप्त) इक्कीश अर्थात Wala, महततूव, अहंकार 
— | 
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p. — cS MMMM 
i | पांच सूक्ष्मभूत, पांच स्थूलभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर सत्व, TAA, तमस, तीन 

| गुण ये (समिधः) सामग्री रूप (कताः) किये उस यज्ञ को यथावत्‌ ज्ञानो॥१५॥ 
E 

भावाथ;-ह मनुष्या तुम लोग इस अनेक प्रकार से कल्पित परिधि 

un 
॥ | आदि सामग्री से युक्त मानस यज्ञ को कर उस से पूण इश्वर को ज्ञान के सब 
ज्ञस्य प्रयाज्ञना को E ॥ १५॥ 
au. यज्ञेनेत्यस्य नारायण ऋषिः | पुरुषो देवता | 
=ë विराट्‌ निष्टुप्‌ छन्द: | Waq: स्वरः ॥ £ 
याणि. gava विषयमाह ॥ 
भूताः, फिर उसा [To ll 


q)| य॒ज्ञेनं यज्ञम॑यजन्त देव्रास्तानि धर्माणि a 
तन्ति | मान्यांसन्‌ । ते ह नाकँ महिमानः सचन्त यत्न 

| पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६ ॥ 

ga. यज्ञेन | यज्ञम्‌ | अयजन्त | देवाः | तानि | धर्मोणि । 
गवत्‌ | प्रथमार्नि। आसन्‌ । ते । ह नाकंम्‌ BÈRA: सचन्त | 
| aai पूर्व । साध्याः | सन्ति। देवाः ॥ १६ ॥ 


at li 
ad | पदाथः-( यज्ञेन) gma ज्ञानेन ( यज्ञम्‌) पूजनीयं सवेर- 
| ्षकमाभ्नेवत्तपनम्‌ (Sara) परजयन्ति ( देवाः ) विद्वांस 
E | ( ताने ) इश्वरपूजनादीनि ( TANT ) घारंणात्मकानि ( प्रथ- 
| 
ga), सानि ) आनादिभूतानि मुख्यानि ( आसन्‌ ) सन्ति ( ते ) (ह) 
r) एव ( नाकम्‌ ) अविद्वमानदुःखंमुक्ति सुखम्‌ ( महिमानः ) मंहत्त्व- Ji 
टा के,| युक्ताः ( सचन्त ) समवयान्ति प्राप्नुवन्ति ( यत्र ) यस्मिन्‌ सुखे | 
3 mE 0 0 a Wa m pss w 
A . to? 
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cto 
| ( पूर्वे ) इतः पूवसम्भवा ( साध्याः ) STAT: ( सान्ति ) 

f 6५ 
I ( देवाः ) देदीप्यमाना ARIT: ॥ १६॥ | | 


निरुक्तकार इमं मन्त्रमेबं व्याचष्ट-यज्ञन यज्ञमयजन्त देवा 
3 | अप्रग्निनाप्रिमयजन्त दवा AA पठारासात्तमालभन्त तनायज य 
y | 可 ब्राह्मणम्‌ | तान FATT प्रथमान्यासन्‌ त ह नाक माहमान 
dd समसेवन्त यत्र ga साध्याः सान्त दवाः साधना UT दवगणा 
' | इति नेरुक्तांः lide | Ae १९ । ख ० 93 Il | 


अन्वय:-हे मनुष्या ये देवा यज्ञन/शज्ञमयजन्त ताने धमाणि 
प्रथमाच्यासन्‌ ते'महिमानः सन्तो यत्र पूर्वे साध्या देवाः सन्ति 
तन्नाकं ह सचन्त | तथ्यमप्याप्रत ॥ १६ ॥ | 


भावाथ:-मंनष्येयागान्यासादेना सदा परमेश्वर ZITATE: | 
अ्रननानादिकालीनपमंण AHA प्राप्य पवोवद्वद्वदानान्दतः | 
व्यम्‌ ॥ १६॥ 


पदाथे:-हे मनुष्यो नो ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( यत्नेन ) पूर्वोक्त ज्ञान 

| यज्ञ से ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय सर्व रक्षक ra तेजसि ईश्वर की ( अयज्ञन्त ) 
पूजा करते हे ( तानि ) वे ईश्वर की पूजा आदि ( धर्माणि ) धारणारूप धर्म 

( प्रथमानि ) अनादि रूप से मुख्य ( आसन्‌ ) हैं (ते) वे विद्वान्‌ (महिमानः) 
महत्व 可 युक्त हुए (यत्र) जिस सुख में (पूर्व) इस समय से पर्व हए (साध्याः) 
साधना का किये हुए ( दुवा: ) प्रकाशमान्‌ विद्वान्‌ (सन्ति) हैं उस ( aay) ` 
सब दुःख राहेत मुक्ति सुख को ( ह ) ही ( सचन्त ) प्राप्त होते हैं उस को | 
तुम लोग भी प्राप्त होओ (| १६ |] 


| 
i . ATA को चाहिये कि योगाभ्यास आदि से सदा ईश्वर की 


i उपासना करे इस अनादि काल से प्रदत्त घर्म से मुक्ति सुख को पाके पहिलं 
i मुक्त हुए gal क समान आनन्द भाग ॥ १६ ॥ e 
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q SN Oa (s bay 
) JA इत्यस्योत्तरनारायण ऋषिः । आदिव्यो देवता । . 
、 司 भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ msg: । घेवतः स्वरः ॥ 
देवा | D TAM 
an पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
तेति | पुनर ह्‌ 
| फिर उसी Ho ll 
| : 3 A TUI s Lo E AM 
गणां gA: सम्भूतः UR TAT APAN: 
| s a 9 LOEN - E: 
| समवत्तताभ्रे । तस्य ub विदधद्रूपमेति तन्म-_ | 
पणि । E SIP IS U 
पन्ति, * 
| emus इत्यत्‌ऽभ्यः puedas इति सम भृंतः | पृथि- 
||. S रसांत्‌। च । विश्वकमणऽ इत fara shal: | सम्‌ | 
za | अवत्तेत | अथें तस्यं ae । fazateta वि:दधत्‌ । 
| रूपम एति । तत्‌। मत्येस्य देवत्वमिति देवऽत्वम्‌ । 
ज्ञान | आाजानमित्याऽजानंम्‌ | sÑ ॥ १७॥ 
) ^ S 3 . 
ग धर्म पदार्थः-( अङ्यः ) 'जलेभ्य: ( सम्भूतः ) सम्यक्‌ पुष्ट 
प्रान) | (ERST) TARA | अत्र पञ्ञूचम्यथ चतुर्थी (रसात्‌ ) RNA- 
ध्या) | षयात्‌ ( च ) (विश्वकमंए:ः)-विश्वाने सबाणं सल्यान कमाण 
कम्‌ ) | यस्याश्रयेण तस्मात्सय्योत्‌ ( सम्‌ ) (ada ) ada EED 
d प्राक्‌ ( तस्य ) ( त्वष्टा ) dest (hara) विधान कुवन्‌ ` 
| 
, | (रूपम्‌ ) स्वरूपम्‌ (afr) (aa ) ( म्यस्य ) मनुष्यस्य 
et 
«tei ( देवत्वम्‌ ) Agag ( आजानम्‌ ) समन्ताञ्जनानां HIT 
प 


णामिदं कर्तव्यं कर्म (AÀ) आदितः ॥ १७ ॥ 
| ka E _ 
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ee यनुवदभाष्ये ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या ,यो ज्य; AÀ विश्वकर्मएंश्च सम्भत- 
स्तस्माद्रसादग्र इदं सर्वै THAT तस्याऽस्य जगतो तदूपं cm 
विदधदग्रे मत्यस्याजानं देवत्वमेति ॥ १७॥ ' 


भावाथे:-हे मनुष्या योऽखिलकार्यकत्ता परमात्मा कारणात्‌ 


कायीणि निमिमीते सकलस्य जगतः शरीराणां BUT विदधाति | 


Po us 


पदाथेः-हे मनुष्यो जो ( अङ्गदः ) ज्ञा ( व्यै ) पृथि (च) 


` 


और (विश्वकर्मणः) सब कर्म जिस के आश्रय से होते उस सूर्य से (सम्भृतः) ' 


सम्पक्‌ TE ESI उस ( रसात्‌) रस से ( अग्र ) पहिले. यह सब जगत्‌. (सम्‌, | 
अवत्तत ) वत्तमान होता हे ( तस्य) उस इस जगत्‌ के ( तत्‌) उस (EM) 
सरूप को (aer) सूक्ष्म करने वाला ईश्वर ( विदधत्‌) विधान करता हुआ | 
( अग्रे ) आदि में ( मर्त्यस्य ) मनुष्य के ( आजानम्‌ ) अच्छे प्रकार कत्तेव्य | 


कर्म ओर ( देवत्वम्‌) Heat को ( एति ) प्राप्त होता हे ॥ १७॥ 
भावाथ:-ह मनुष्यो जो सम्पूण काय करने हारा परमेश्वर कारण से 
काय बनाता हे सव जगत्‌ क शरीरा. के रूपों को बनाता हे उस का ज्ञान 
आर उस का आज्ञा का पालन ही देवत्व हे ऐसा जानो || १७॥ 
वद1हानत्यस्यात्तर नारायण ऋषिः | MEI दवता। 
Maq 1तए्टुप्छन्द्‌ः | daa: स्वर 


AI ।वज्ञानाजज्ञासवे कथमुपदिशदित्याह ॥ 
अब विद्वान्‌ निज्ञासु के लिय केसा उपदेश करे इस वि०॥ 207 


वदाहमत पुरुष AZTAATSIIU तम॑सः परः 


स्तात्‌ । तमव .वादवातिम्व्युमेति नान्यः पन्थां 
।वद्यतऽयनाय ॥ १८॥ 


> mee M 
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| 

तजज्ञानं तदाज्ञापालनमेव देवत्वमस्तीति ज्ञानीत ॥ १७॥ | 
| 
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= = = 


एकत्रिशोध्यायः || cla 


| अहम्‌ । एतम्‌। पुरुषम्‌ | महान्तम्‌ | आदि- 


A LA 


त्यवर्णभित्यादित्यःवणंम्‌ | AHA: | परस्तांत्‌। तम्‌ । एव | 
वि 


` पदाथेः-( वेद ) जानामि ( अहम्‌ ) ( एतम्‌ ) पूर्वोक्त प्र 
मात्मानम्‌ ( पुरुषम्‌ ) रवस्वरूपेण पूणम्‌ ( महान्तम्‌) ARM 
विशिष्टम्‌ ( आदित्सवणीम्‌ 2 आदित्यस्य at: स्वरूपमिव स्वरूपं 
यस्य तं स्वप्रकाहाम्‌ ( तमसः ) त्ररज्ञानादन्धकाराद्दा ( परस्तात्‌ ) 

परस्मिन्‌ वर्तमानम्‌ ( तम्‌) ( एव ) ( विदित्वा ) विज्ञाय (अति). 
उलठघेन (uu ) दुःखप्रदं मरणम्‌ ( एति ) गच्छाति (न ) 

(3) भिन्नः ( पन्थाः ) मागः ( विद्यते ) भवाति ( =T4- 

नाय ) अभीष्ठस्थानाय WIWTT १९ d 


त्रन्वयः-हे जिज्ञासोऽहं समेतं महान्तमादिव्यवर्णं तमसः R- 
स्ताद्वत्तमानं पुरुषं वेद तमेव विदित्वा भवान्म्रत्युमत्यात | अन्य 
पन्था अयनाय न विद्यते ॥ १८ U 


भावार्थः-यदि मनष्या ऐहिकपारमार्यिके सुखे इच्छेयुस्तहि 
सर्वेभ्यो वहत्तमं स्वप्रकाझानन्दस्वरूपमज्ञानलेशादूरे वत्तमान पर- 
मात्मानं AAT मरणायगाधदुःखंसागरात्ट्रथग्भावतुं शाक्कुवन्त्ययसंव 
qut मार्गोऽस्ति | अस्मादन्यः mU मनुष्याणा मुक्तिमागा 


न भवति ॥ १८॥ € DLE E 
Eu o ओ 
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| 
à — ala मनष्य इस लोक परलाक "क Tal का इच्छा क गो | 


| स्मिन्‌ ह तस्थुर्भवनानि विश्वा ॥ १९ ॥ 


— v 
——  _ ... 
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| १४ यलवढु aro 


O ` 
पदाथः-ह जिज्ञास पुरूष ( अहम्‌) में जिस ( एतम्‌ ) इस पूर्वोक्त 
( महान्तम्‌) बड़े ९ गुणां से युक्त ( आंदित्यवणांमू ) सूये क तुल्य प्रकारास 
रूप (तमसः) अन्धकार वा अज्ञान से ( परस्तात्‌ ).IIR वत्तमान Sai 
स्वस्वरूप से सर्वच पणं परमात्मा को ( वेद्‌.) जानता हू (TT, एब ) उसी 


को ( विदित्वा ) ज्ञान के आए ( मृत्यू) दुःखदाया मरण का (अति, एति) |- 


उलङ्घन कर जाते हो किन्तु ( अन्यः ) इस से भिन्न ( पन्थाः ) मागे (अय 
नाय ) अभीष्ट स्थान मोक्ष के लिये ( न, विद्यत ) नहा विद्यमान हे H १८॥ 


वर्तमान परमात्मा को-नान के ही मरणादि अथाह दुःखसागर से पृथक्‌ हो , 
सकते हैं यही सुखदायी मार्ग हे इस से भिन्न कोई भी मनुष्यों की मुक्ति का | 

माग नहा हाता MH १८ ॥ 
प्रजापतिरित्यस्योत्तरनारायण ऋषिः | आदिव्यो देवता | 

A A Y ~ 
ARA VET छन्द; | Had: स्वरः ॥ 

पुनरीश्वरः PIE इत्याह c m 
फिर इश्वर केसा हे इस (o || 


प्रजापतिश्चरति गभे अन्तरजांयमानो बहधा 
वि जायते | तस्य॒ योनि परि पह्यन्ति धीरास्त- 


| 
| 
| 


प्रजापतिरिति प्रजाऽपंतिः। चराति | गर्भं | अन्तः | 
अजायमानः | बहुधा | वि । जायते | तस्यं | योनिम | 


पार | Wed. | धारा:। तस्मिन्‌ | E तस्थः | भव॑नानि। 
विश्वा ॥ १९ u 


—— 
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< a a ^ A 
पदार्थः--( प्रजापातिः ) प्रजापालको जगदीश्वरः ( चरति ) 
( गर्भे ) गर्भस्थे जीवात्मनि (ra) gÈ ( अजायमानः ) 
स्वस्वरूपेणानुत्पन: सन्‌ ( बहुधा ) बहुप्रकारेः ( वि ) विशेषेण 


| ( जायते ) प्रकटो भवति ( तस्य ) प्रजापतेः ( योनिम्‌ ) स्वरू- 


aq ( परि ) सर्वतः ( पश्यान्ति ) प्रेक्षन्ते ( धीराः ) ध्यानवन्तः 
( तस्मिन्‌ ) जगदीश्वरे (ह) प्रसिद्धम्‌ ( तस्थुः_) तिष्ठन्ति (भुव- 


नानि) भवान्ति येषु तानि लोकजातानि (विश्वा) सर्वाणि॥१ | s 


ऋन्वयः-हे मनुष्या' *योजायमान: प्रजापतिगर्भे5न्तश्वरति 
बहुधा विजायते तस्य यं योनिं धीराः परि पश्यन्ति तस्मिन्‌ ह विश्वा 
भुवनानि तस्थः॥ १९ ॥ o — € 

भावाथः-याऽयं सबरक्षक इश्वरः स्वयमनुत्पनः सन्‌ स्वसाम- 
थ्यॉज्जगदत्पाद्य तत्रान्तःप्रविश्य सवेत AIT यमनकप्रकारंण 
प्रसिद्धं विद्वांस एव जानन्ति तं जगदांधकरण सवेव्यापक RAT- 
त्मानं विज्ञाय मनुष्यरानान्दतव्ग्रम्‌ ॥ १९ ॥ 


一 2 


पृदाथः-हे mgar जो ( अज्ञायमानः ) अपन स्वरूप स उत्पन्न न 
होने..वाला (प्रज्ञापतिः) प्रज्ञा का रक्षक TTS TAT (गभ) MIET जीवात्मा आ 


< 

(अन्तः) सब के हृदय में (चराति) विचरता € आर (बहुधा) बहुत प्रकारा से 

(वि,नायते) विशेषे कर प्रकट हाता (तस्य) उस प्रजापति क जिस ( योनिम्‌) 

टर 

स्वरूप को ( धीरा; ) ध्यानशील AI अन ( परि, - परयान्ति ) सब अर स॑ 
CN 


| | देखत हें ( तस्मिन्‌) उस में (ह) प्रस ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) लॉक 


"N 


लोकान्तर (aer: ) स्थित हे || १९॥ 


भावाथः-जञो यह सर्वे रक्षक इश्वर आप उत्पन्न न हाता EAT अपन 


सामर्थ्य.से जगत को उत्पन्न कर और उस में प्रविष्ट हो के सवत्र, विचरता है 
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a Aah प्रकार स प्रासद्ध इश्वर का gi लाग हा जानत ह उस जगत 
आधाररूप सवव्यापक परमात्मा का ज्ञान के मनुप्या का आनन्द भोगना 
चाहिय ॥ १९ ॥ E ` | | 
यो देवेभ्य इत्यस्योत्तरनारायए BIG. QEA देवता । . 
ADA छन्दः | गान्धारः स्वर: ॥ ° ` 
SI ey: कादा ZUR ॥ 


अब ata केसा हे ZE वि० ॥ 
k ~ 1 NANI | 


। देवेभ्यं श्रातपाते यो दब्रान। पुराहेतः 


: 
देवेभ्यंः। आतपतीत्यांइतर्पति | यः । देवानांम्‌। / 
पुरोहित5 इति Wesen । पूर्व: | q: | देवेम्यः । जातः।. | 
नम: । चायं । ब्राह्मये ॥ २० . | 
' पदार्थः-( यः ) -सुर्यः ( देवेभ्यः ) दिव्यशुऐभ्यः एथिव्या- | 

दिभ्यः ( आतपति ) समन्तात्तपाते ( यः ) ( देवानाम्‌ `) एथि- | 

| व्यादिलोकानाम्‌ ( पुरोहितः ) पुरस्ताद्वितांय मध्ये धतः ( पूर्वः) | 
| ( यः ) ( देवेभ्यः ) nRa: ( जातः ) उत्पन्नः ( नमः ) 


| स्यापत्यमिव तस्मात्‌ । अत्रोभयत्र पञ्चम्यर्थे चतर्थी ॥ २० N 


LN 


दवभ्यः पूवा जातस्तस्माद्रचाय ब्राह्मये नमो जायत H Re Il 


| MIA: मनुष्या येन जगदीश्वरेण सवषां हहितायाना यु 
¿ISR que निर्मितस्तमेव सततमपासीष्वम ॥ २० ॥ 


SATA ( रुचाय ) रुचिकरात्‌ ( ब्राह्मये ) यो ब्राह्मणः परमेश्वर- 


अन्य Ss मनुष्या यो देवेभ्य MAUS यो देवानां परोहितो यो | 


| 


"| 


Í 


ERG 
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5 -है मनप्यो ( यः ) जो सयलोक ( देवेभ्यः ) उत्तम. गुणों वाले 
पथिवी आदि के अर्थ ( आतपति ) अच्छे प्रकार तपता हे (यः) AT (Fat 
८ 
नाम्‌.) QI आदे लोका क ( परोहितः ) प्रथम से हिताथे 可 [可 में स्थित 
feat (a: ) st ( देवभ्यः ) पाथवा आदि स (qa: ) प्रथम ( ज्ञात; ) 
उत्पन्न हुआ उस ( रूचाय ) रूचि कराने वाले (AT) परमेश्वर क सन्तान 
& aca qa से (am) अन्न उत्पन्न, होता है || Qo ॥ : 
भावाथेः-हे मनुष्यों जिस जगदीश्वर ने सब कहत क [लय अन्न आद्‌ 
की उत्पत्ति का निमित्त सस्यं को बनाया हे उसी परमेश्वर का उपासना ATIR oll 
— सरूचमित्यस्योत्तरनारायएं ऋषिः | विश्वेदेवा दवता! | 

FITS Are: | गान्धारः स्वर! ॥ 

sya विद्वत्रुत्यमाह ॥ 

अब विद्वानों का इत्य Wo || 


रुचं ब्राह्मं जनथन्तो देवा अग्ने तदब्रुवन्‌ | 
यस्त्वैवं ब्राह्मणों विद्यात्तस्य देवा असन्वशे URI 


SIA | MAA | sued: | देवा; । अग्रं | Aal 
अत्रवन्‌ | य: | त्वा । एवम्‌ । ब्राह्मणाः | विद्यात्‌ | तस्य | 


देवा: | असन्‌। RARA | 
: पदार्थ —( GAR) रुचिकरम्‌ ( ब्राह्मम्‌ ) त्रह्मापासकम्‌ (जन- 

न्तः ) निष्पादयन्तः ( देवाः ) विद्वांस (An) (तत्‌ ) ब्रह्मः 
जीवप्रकृतिस्वरूपम्‌ ( ar) ra (यः ) ( त्वा) (एवम्‌) 
saat प्रकारेण ( ब्राह्मणः ) ( विद्यात्‌ ) बिजानीयात्‌ ( तस्य ) 
( aan) विद्वांसः ( असन्‌ ), A ( वशी ) तदधीना: ॥ २१ l 


१०९ 


ssc Ba त 
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 “यलवदभाष्य ॥ 


त्मन्वयः-हे saña ये रुचं ब्राह्मं त्वा. जनयन्तो देवा i 
qaaa यो ब्राह्मण एवं विद्यात्तस्थ ते देवा वशे असन्‌ ॥ २१॥ | 


भावाथ:-इदमेवा55यं विद्दत्कत्यमास्त यहदुश्वरघम दिषु रुचि रु-| 


x पदेशानध्यापनधामिकत्वाजतन्द्रयत्वदार।रात्मबलवद्धतमव तेस 


सवै दिव्या गणा भोगाश्च प्राप्तुं AAT: ॥ २१ ॥ 


-पृदा[थः-हे ब्रह्मनिष्ठ पुरष लो ( चम्‌ ) को चिकारक ( ब्राह्मम्‌) ब्रह्म | 


। के उपासक ( al) आप को (DITS) DIT करत हुए (देवा: ) विद्वान्‌ 


लोग ( अग्रे ) पहिले € तत्‌ ) ब्रह्म लीव ऑर WHITH स्वरूप का ( अब्रुवन्‌) x 
和 ( यः ) जो ( ब्राह्मण: ) ब्राह्मण ( एवम्‌ ) ऐसे ( विद्यात्‌ ) जाने (तस्य) 
उस के वे ( देवा; ) विद्वान ( वरो ) वश में ( असन्‌) हों॥ २१ ॥ 

भावाथ.-यही विद्ाना का पहिला कत्तव्य हे कि जो वढ इश्वर ओर was 
मे रुचि, उपदेश, पहाना, धर्मात्मता, जितेन्द्रियता, शरीर और आत्मा के बल | 
^ 


AN RN UN 


का बहाना एस CRT ë = a सब उत्तम गुण आर भाग प्राप्त हा सकत ह॑ lQ II 


शाश्वत इत्यस्पात्तरनारायण AY: | अ्रादत्या देवता | 
नचृदाषा DIES छन्दः | घेवत स्वरः ॥ 


ऋथश्वरः कट्टा Sale ॥ 
अब इश्वर केसा हे इस Pro || 


श्रीश्च d लक्ष्मीश्च पंव्न्यांवहोरात्रे NDA नक्तं | 
जाणि रूपमश्चिनो व्यात्त॑म्‌ । इष्णन्निषाणामुं म॑ | 
इषाण सर्वलोकं d इषाण ॥ २२॥ | 
EE E. «SHE | च | पत्न्या | अहाराञऽइ- | 
हाराल । पाथ्वेःइति पाश्वे । नचत्राणि | रूपम्‌। अश्िमो। |. 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 


हरिद्वार 
पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त मं अङ्कित है V इस तिथि 
को पुस्तक न लौटने पर दस नये पैसे प्रति पुस्तक श्रतिरिक्त 
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